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तथा रचना प्रक्रिया पर कुं राब्द १०५ 


भण 
काव्य सुजनका, 


सरचह्‌ निः सवते मरत््रपूणं विदुह्‌ ~ लेकिन 
शायद वही है जिसकं वारेम स्वये रचनाकार भौ कठिनताति 
ही कुठ निर्चयपूवक क्ट मक्ताह। वमे तो मनपर उस 
णका स्वाद वहत तीखा दूटं जाता है टेविन जय उसे प्रकट 
केरनेकौ चेष्टाक्रोतोक्गताह नि यह तोन मालूम किंत 
जाने अनजाने स्वादाक्रा सम्मिलित स्वाद ह जिसके सवेदनका 
ठीक ठीके व्यक्त केर पाना अमम्भवसाहीह्‌ ! एक हिचक 
मनम मौरहातीहविजा कृ कटने-मुनने यायक थावह्‌ 
तो एक एक बृंद कान्यङृतिमें उंदेलकर वह कण रीत गया, 
अथ अपनी याददादतम उस फिरसे सम्पृजित वरनैकी चेष्ट 
भोक्रता एेसान हौ वि उसका आम पास, परिस्थिति, 
समथ, स्थान नौर आसग तो वापिसं खोज जा सक ~ मगर 
उसका मम, उसका सारतच्व चट ही जाये । 
के वार समकारोन रेखनम ग स्वना प्रङ्गियाके एष 
सागापागं विवरण दखनेको मिटे ह पर उन्ह॒ दण्कर 
वहुधा यही भावना हर्द हुं कि वे अजायवधरमे रख हृए 
जलपाखौ ह खालमढे मृतस्प जिनमे स्परग, आकार, 
पजे, पस सय जुटाद्यि मयहक्तु गायवहंतो केवल 
उमक्रौ उड़ान - पूथिमाको रातक्नो चद्रमा ओर समृद्रकं 
वीच उषतकी यावक भावेण भरौ उडान मौर गाव ह्‌ उसकी 
अजीव सो चौत्कार - भय, वनना, उत्लान उमत्त वासना, 
विजय भौर आकाल भरी हई । भजायवघरका पाली दूसरे 
दिनं श्ुबह वादूषर द्ट गया उसका वनेष हैट 
पाखी नही । 
एक भार यदे दुस्तर काय भोर दूमरौ मोर यह मेरा 
नजीवसा मन जिम्‌ उमुख करो पूरवकौ आरताभागेगा 
धुर्‌ पटिचमकौ भोर । नियोजित करो अपने बाल्य मृजनके 
कषणान पुन स्मरण कलेवो तायन्यरला यरउमवद्षण 


याद मायेय जा मप्र जातदरनपोष्याषान यय 
टेविन काल्प मृजनतत उनका दूरा समयि करी) 
दिष्यकी एर पय उतम नधरा स्त अपा पुराने 
पष्प उधर परन्तव्वायो एके सपारयर ता येष्ठा 
नपरे वकादाययं राल्तम परमद ताल उत्तप्व गाणी एः, 
चामार प्नोतरा सुरक्षया चज्ग नन्त ट्‌ म्रियत वृष्ट 
जीरयह मौर वर मीरतमामगर मि गय षल्पर 
अगस्वद, आगर गचनाद दणय निनद पर्‌ दरगद्रमूतरभी 
नेती जुश्ता । 


सणि हन गरि वाव न्द रहकर मेन एव स्मृति 
वत्रपर यार्यार ऊ द्िवतादह्‌ यःत पुरासा, शप्रिए्अय 
नी वरिट्डुल तारा 


कृच्च नीशम मूतजगा्ा वाह्‌ नाररे जाया 
जारटाह पनधार्‌ अवरम यक बाहर ज्वर-यड राम्त 
परम सत्त टता मापतेः घौचम्‌, मारा दूर, चहग 
वारी अमराभ्म जट दवान मान्र हट) दोवातीकौ 
धुष्टियां मनान बटनक घर माया हं इम छाट-य धर मरे 
उदासर टूट फटे पुरान कस्वेम जहौ मुरज इवत री रता 
जत्तोह सेडके वीरानटोजातीह्‌) मग्र आनं रातनेद 
भेषरेमं पमध्वनिर्ां सुनाड देगी कषाक्रि भानं भाधीराते 
दवीकौ पूजा होती ह भौर पीरक चतरेपर चादर 
चल्तीह ~~ उन कगष्वनियाम एक नही विदार पगष्वनि 
मे भी रेवि डमगे क्याकि मरा आसाम अवेभी 
नीद ह ओर अधीन चल रहा ह ओर घरवकते मेर 
हाय पक्डेद। अच्छी तरः यार हमृचचेवक्षण1 गध 
नोदम पे साने दृनही दाता सिवा सचिन निष 
एक उजालेक्ा गाठ दटुक्डाजिसक पौछम गीरत्थिरह 
यहे उजाकतेका क्ते जीर स्थिर हम ~ चल रही ह्‌क्वल 
वेट्‌ पयड्ण्डा, कव, पत्थर, मेठ, सेतपर म चरक्ती माती 


हर, उष उल वत्तमेने मेदे वल लात हू, मरे 
पावके चे विचयुप्त होती हई 1 वडा हें मै ~ स्थिरः 
नोद वार अवरे चल रही ह व्वुशवु्‌ कुछ जानी 
कु अनजानी ~ अभी नम पोवर्कौ सर्द सुबु, अभी 
अभेसेमे सवत उपकाको, जमो कटी हुई बुद्धीकी, भमी 
वतुल्साकी, अमी जगन कवूतरपरे रावरेगे पाकी 
मानो म स्थिर खडा ओर रास्ता ओर उभवा परिपार्श्व 
धटमाता जाता हूना मुक्ञम मे युजरता जाता ह 1 
केव रास्ता षतम हूना केव ओपेरा कट गया क्व 

लकस्माते दायभ-से एक्‌ जगमग ट्श्य प्रकट टो गया मेरे 
सामने ~ यट याट नही । सामन ह मदिदिर, चवूतया भैसके 
हण, शदनाहया, सि हारमानियम कव्वाली, भगर 
वत्तिया, आते हुए छाग, जति हुए सोग॒पृकाम्ते हुए लोग, 
बोलते हुए लोग । 

सव्रजागमाहैमे, जी स्हाहु, सतिप) सव्र 
ची भनी जगह स्थिरं ह, पहात कि बेहद पौरवाले 
भौड भी केतलीमे मलभलाते जल्कौ तरह चचल मगर 
अपी परिव्िं स्थिर हं। चन रहाहपेवलमै। एक्‌ 
जह्‌ गुमसुम सामे नारटाहं,जार्हाह, दमे सं 
उमम ~ रसकं वरन, उसे पामसे नहर्की पुलिया 
पास गुममुम सटा! 

काफी देरहो वुकौ ह्‌ । परवारे सुवे तके यही जाग 
रण करेगे ! मुरिकिन इजाजत भिगी ह धर लटनेदी 
अले! मे मुडा ~ रोशनीवा जगमगाता दीप पीठे मुद 
गया ~ सामने ई भेधेरेवा विशार समुद्र मादे दुग तव 
फला हज! 

ददयान्तर 1 खौट रहा हं जर्दसि आयाथा वही । सुव 
बुखयरी हपर्‌ इननीलय देसमवुछभोतावहीनदी) 
कहांँद्‌बजामेरसायये! कटां ह प्रकावत्तकरे पौषे मेरी 
न्विता 1 हाया ट्च गनी ह रेगिन अवार अधरे 


सुद, अमय, अनिःचयग्रम्न धुघलो, समौ हुई, पयर 
ॐ 


हर गन्म टगर टटनौ हुई, र चार्म उरसप्रग तार 
तार होनी हुई 

नौर पठलौ वारतानगे व, षग वार क्टंसआगय 
ये कटे पडवि ठेठ, प्रेत ्ाट्थिमि छिपी अजाने भयकौ 
चमक्तो आल्मवोर आसे, पामरपरे अपे जटापर तरती 
गमी छया भौर मेरा गला मूखन उमा क्य पाँवाममे 
ताकत जाने मी र्गी मंनरी जानता। गौर पटली वार, 
पहली वार मेर उम ग्रिदार मनका क्गाफिम अथाहूय 
वै ममन पडाहूं) मृयु ननी अप्ननरी, - गूय। 

पोरे मुकर देपा मणिर नौर रागनी ओरभोः 
भाड भेधेरम विलीन हाचुक्ये। ल्गताया करि ग्रिात 
जलयान ठट गथा ओौर डूब गये कागमौर नवम पुकार 
भी ता काद वचाने नी आयेगा । 

ओर सामने देवा ओर याः करनेवौ कौरिशयौी 
पुराना कस्वा ओर धीमी लाल्टेनमे वच्चाक्रौ मुलाकर जागनी 
हुई वहनका ममता भरा चेहरा ~ पर वह भी उस भवेरेमे 
नही दला नही दोखा। वह रैना मव्य ल्गाजो वोत 
गया अव कितना भी चूं पापस नही मिलेगा 1 

कितना अजीव अकेकापन-रादहे क्दमह धर 
लेकिन वु भीनटी)} एक विरा अनस्तित्व। अपेद 
अनिश्चय विराट नधाह गौर उमकं समध म - निटसा ~ 
अपन अतीत ओर भविप्यसे भी वचित । जटा षटवा था 
वहामे चलाहँं जहसेचलाथा वहाजारटाहं पर जहा 
प्हुवाथा वह दूब चुका ह भौर जहाँ जाना ह वह पता 
नही अंधरेवं पारहभीया नदी। 

एक विराग भनम्तित्व शूय अ-घकार 


शाय यहं यात्रा न्म जीवन मर करते रहते ह ओर 
कितौ वार, कितनो वार यह अनस्तित्व यह ू-य हमक 
जने ख्गता ट ओरदमपानेह्‌ दि हमारा समस्त आस 
पाम उजाना, मीड माठ, विनान लगन अकस्मान अनस्तित्व- 


२ 
मे खन हीगयाहं। है, लेकिन नही ह। अधरम 
हम ~ भकेठे, नित्ये, अवहाय । या नायद हम भौ 
नही सिफं प्रगाढ अ घकारमें निहरये हाथाको व्टाल, वीज 
केकिन फिर हेम परते ह वि हम वच गये है ¡। होतारा 
ह्‌ कहना कठिन है । वाह्र स्फ इतना ह्येता है कियत्र 
चालित गतिसे कदम उठने जाते है । इस दौरानमे अदर 
क्था घटित होता ह हका अनुमान करना कठिन ह । 

शायद होता यह हवि दमे अतीत ओर भविष्य 
का जगत दोना अक्स्मान मिथ्या पड जते ह । वौचमे वच 
जाने ह हम, वर्तमान क्षणके वटपत्रपर, मौर ताकि हम जीते 
रहे ~ सतासो पुन उत्पन दोना पडता हं भयम से, यातना 
मसे, शूम्मेसे। 

याशायद ससार यधावत्‌ रटूता है मेवल भतीत 
सौर भविष्यसे पणत विचित्र हकर हम अपनेभदरक्दी 
भृतेटोजतेह्‌ रउ क्षणम फिर हम अपनेगो रचने 
है ओौर फिर स्वको नये सिरेसे धारण क्रते है । 

यादायदन ससार नष्टहोता हन हम! केवल 
हमारी पुरानी जगतू-चेतना अर्वेस्मान बिलकुल शू थ पड 
जाती है ~ अतीत ओर भेविष्यके प्रति, बाह्य ओर अतरके 
प्रति हमारे सारे अद्यावधि स्थापति मम्बघ अकस्माते टट 
जाते है भौर हम फिर नितात श-यमे-से उबसकर उन 
सम्ब ध-मूताको नये स्तस्पर जोडते ह भौर भपने नवे रचित 
संम्परघाके वत्तमानके आधारपर हम अपने अतीत ओर 
भविष्यको नित नूतन उपलन्ि करते ह । 

शायद 

हों यदं !शायः'बहूत मर्हत्वपू्णं ह । शायद इन-सं 
कोई एक प्रक्रिया घटित होती है, या छाय सव होती ह्‌, या 
शाय कई नही होती । हाता है दुछ ओर 

शाय हम भो रहते ह ओरसमारमभी। नष्ट कुट 
नही होत्य । जहि हम चस्ते है वह भौ ओर जहौतक 
हेम पठुचते ह वहभी। हम दौनो्ो जी चुके होते ह 


अपनेम धारण विये हृए होते ह ठेकिन अकस्मात किसी एव 
क्षणमे हम पाते ह वि यह सब ह तो पर अकस्मात्‌ हमारे 
लिए अयहीन से गया ह, मनिर्चित हो गयाह। भौर हम 
विराट नूयमे भके चते जारे ह भौर हम अवले 
छूटना नही चाहते । जीना चाहते है मौर अनस्तित्वमे-मे 
अस्तिप्व पानेके किए अभि-यक्त करना चाहते ह अपनेको, 
ओर विना ससारके हम -पनेगो अभिव्यक्त वैसे करगे, भत 
हम क्रिमी एक स्तरपर मूल्य ओर अय देते ह हर चीजको 
ओर हर चीजके माध्यमसे अपनेको 1 पाये हए ओौर पाकर सये 
हुए मसारको किसी एक स्तरपर “रचते ह । एसे स्तरपर 
जहाँ कुछ भी फिर कभी धुंचला ओर अधटीन न पडे । 
जीवनमें जिवे हुए अनुभवा, सवेदना, पीडाओो भौर 
सुवाम तथा कान्यमे स्वे हृएु पोडाज, सुखा मौर सवेदना 
वाले जोवनम शायद यही सम्बध ह ओर यही मतररेवा । 
अपनी चरम निजी सनुभूति गौरं व्यापक सकार, क्षण मौर 
निरवधि वाले बीच अंधेरी राहपर क्टी एक भूमि है जहाँ 
शू्‌-यको पराजित कर हम “रते है स्थायित्व देनेके रए 
ओर साथक्ता पिके टिए! जो पाकर खोया जा सक्ता 
ह्‌ उमे स्चनेके एेभ विदुर उपलब्ध करनेकैः लिपु जहामे 
वद्‌ फिर खोया न जाये । 
केयाएेसाहै कि समूचौ जीवन प्रक्रिया अर्यं चलती 
रहती ह ओर रचना प्रक्रियाका यह घनीभूत क्षण अकस्मात 
कभी ररस्यमय ढगमे अकारण मा जाता ह 1 शायद नही । 
कितने ही क्षण ह्‌, कितनी स्थित्तिया है जो प्रत्यक्षत 
असम्बद्ध ल्गतौह्‌ परकर मिलार्र हमारे चेतन या 
अद्धचेतन भनमे ल्हरपर लहर इम एक बिददुकयौ उभारतौ 
रहती ह्‌ \ ( क्या इसोकिए जसा मने प्रारम्भमे कहा, किसी 
एक क्षणको यार करनेके वजाय मरा मन जने कटा-क्टा 
भटक जाताह्‌1) जव समूचो जीवन प्रक्रियां किसी-न 
किसी ख्पमे रचने शणने सम्बद होनी हणो वे लोगजो 
अक्सर आराप रगाने ह कि अमुकं क्विताहं तो ममस्पर्थी 
रूिन जीवनसे दूर ह, वे कवितापरै वारेम बृथा भौर कितना 


जानते हं यह कहना कठिन ह 1 जो खरा काव्य ह्‌ उसकी 
रचना भक्रियाम, कितने ही अप्र्यक्ष रूपमे हो, किन्तु 
जीवन प्रक्रिया भनिवार्यत उलक्ञौ रहती हँ । 

कितमी विभिन स्थितियमे-से, हम इस जीयनको उप. 
ल्य करते ह्‌ । भधिक्तरतो यहख्गताहै कि हमनजी 
नही रहै, जिबेजा रहैह। कभी उस नीदद्वी यात्रा 
फी तरह खुद चकते हए भौ अहसास स्थि रताका होता है 
जीर समता यह ह कि हम ठहरे है पर बाकी सब हममनस 
गुरा जारहाहं। कमी बुद पृलियाके पास नुषचाप 
खे रहते है पर अहसास यह होता ह नि बेशूमार भढमे-से 
हम हरेकमेये गार्देहै जा रहै ह! कभी अपनेम सव 
का, श््रत्येक॑कां साक्षात्कार करना ओर कभी सव' म, 
श्रत्येके' म, भपना। ये सवे जाने क्तिनी स्थितिया ह जा 
रनक क्षणोमें सार्थक होती है) बेह एक विदु है जिसमे 
से समे ससरण करता हँ, पुन रषे जानेके ठिएु 1 

जर यह प्रक्रिया केवल कुछ चुने हृए नव्य त सुविधा 
पूण क्षणाम ही नही घटित हाती ¡ रोजमर्सकी जरि"दगौने 
तथाकयित्त भव्यन्त गद्यातमकं नीरस काम, दपतर, बाजार, 
सदा सुटूफ, हारी-नोमारी, रो्माररे वीच भी स्चनानारवा 
मन अनजाने चुपचाप काग्य-सुजनकी भूमिका प्रस्तुत करता 
र्ट्‌ सक्रेता ह्‌ । इसीरखिण जाने किते रूपमे कितने प्रषारमे 
जीवने तया बाह्य परिवेश कराग्य-हृतिमे समाविष्ट होता 
चलताह। यदी क्रारणदह्‌ कि खरी काध्य कृतिका मुख्य 
गुण है सजीवता, अनायास सजौवता । यौर यही कारणहङषि 
जबे सटजे रचना प्रक्रियामे व्यवधान उत्सन्न केर प्रयासपू्वेक 
जीवन या जीवनकी एसी ब्यार्याएं काग्यपर जबरदस्ती आरोपित 
करमेकी चेष्टक जातीहै ओ रचनाने अपने आतरिव 
सुजन विनासे उद्भूत नही है, ता वे निर्चित रूपसे वायका 
निर्जौव ही बनाती हं) जवनौ काव्यम (टि' उभरीं 
है ता तभी जब रचनाकार मनम दोना ही स्तर 
स्वते सजीव भौरसक्रियद्दे हे, टना ही एकदूसरेको 
अनूप्राणित भी करत चले ह भौर अनुासिते भी, क्भीः 


शरद्‌ 


विरोधौ स्थितियाम्‌ भी समानातर स्थित्तियाम, कभी 
पूरब स्थितिमाम । 


नि सदह रचनाकाखे मनकी यह म्पितिकाफी जिर 
होती ह 1 इम जटिर ध्थितिवा ममक्षने या जी सवनेभंजो 
असमय होतेह बे यकसर द्म सरल मरनेकी वोधिश रते 
है ~ नमे-मे किसी एव स्तरो काटकर्‌ । सरल्ताकौ भार 
अवाव्यात्मक परमयनका एक रूप वह्‌ होता ह जब रचना 
भद्रियाकी अनिवाय प्रङृततिगत मागाकी उपला कर्‌ जीवनकी 
कसी एक सकीण परिधिकोटी सव दु सोप दिया जाता 
ह बौर करविक्रम केवल निटरित विषय { शास्यन्धारा, धम 
द्वारा, राजसत्ताद्रारा } नीति, आदेश, योमना, फतवा 
पद्यान्तरण तक सीमित हो जाता हु । एेसे बाग्यका सोखर 
पन जाहिर होते देर नही ख्गती । सरर्ताकी ओर दूमरा 
अकाम्यात्मक पक्लायन ह उनका जो समूची जीवन प्रदरिया 
ओर यथाथकौ कठोर भूमिमे मसम्पुक्त रहना चांते ह॒ भत 
वे रचना प्र्रियाका जीवन प्रक्रियसि नित्तात पयक, कभी 
कभी अनिवायत विरोधोमान रेते ह) वे क्टते ह्‌ कि 
उनका काव्यप्रेरणा किसी दिव्य अद्रारीरौ रोक्से आती है, 
उनका रचनाकार द्रष्टा भौर स्वयम्भू ह अत साधारण 
प्राणोसे कु ज्यादा ऊचा है - ओर फिर यह्‌ तक यर्ातिक 
केजाताह्‌ किन कैव रचनाकार श्राण, चरन उसको 
वेश भूपा, बातचीत, तौर तरोका, सब साघारणसे कुछ 
पथक होन निवाय हो जाती ह ~ रोकोत्तर ~ क्योकि 
उसकी मृदु मृदु प्रतिभा तो इस लोकम भटकी हुई अश्रुमय 
कोमल प्रदशिनो ह्‌ । 

कान्य सृजनको वास्तविक भूमिकी जटिरुतासे ये दाना 
भाग मुनितं दिशते है जवद्य, यह बात दूमरी ह किदन 
दाना मार्मोपर चलकर बह न मिक्ठेजो सम्पूणत कविता 
ह याजा प्रौढ कविताह्‌1 क्भ-क्भो तेचक कगती ह 
उनको निय्तिजो कमी इम मागपर्‌ भागते ह कभी उस 


मार्गपर भौर ज्या-ज्वा भाग जात ह्‌ त्वा-त्या मूत कविता 
मे दुर हीते जाते है 

इनसे बहुत अलग है वह भावस्थिति जो सपनेको 
स्वनाकार मानते हए भौ नपनेको सामा यत्ते पयक् नही 
मानती, रोजमर्यीकी जि दभोमे जपनेकौ परद्चिनी नही मानती 1 
रसे लोग भसाधारणताका बाना नदी ओढते, सहज रूपमे 
जीवनको सम्पूण परिवेशमे जीनेके हामी है, व्यनितित्वको 
हारते नदी, जगतका अस्वीकारते नही, बौर जपने हर 
सनेलेपनमे अभिव्यनितके ढारा अपनेका सव से श्रत्येक'- 
से जाडनेकी वेष्टा क्रते हँ । राह उनकौ अंधेरी होगीही, 
पर ससे का, वे रचते भी तो उसीम-से है } 


काम्य सृजनकी इस जटिक भूमिपर, इसं तमाम प्रक्रिया 
मसे एके सजीव रचना उभरती आनो है, मनने वेतन 
भौर भद्धचेतन स्तरे रूपायित होती हई । कभी, धीरे 
धरे विभिन स्यितियामे से गुजरत हए, एक एकं कण बनते 
हए, रचनानार अपने वेतन अशस उस महसूस बेरता 
ह । केभो-कभी रचनाक प्रारम्भिक स्थितियोति रचनाकारका 
चेतन मन स्वत अनेवगते रहता ह 1 जानता ह तव, जब 
अकस्मात्‌ उस्रा विस्फोट होता ह । धण्टे भरमे, दो धण्टे- 
भरम मोहाविष्ट सा रचनाकार उमे प्रस्तुत कर देता ह । 

एक सप्राण सजोव रना प्रस्तुत कर देनेके वाद 
फिर्‌ रचनाकार कार्यं समाप्त हो जाता ह्‌ 1 

उसके वाद फिर प्रक्रिाका द्रूमरा मोड प्रारम्भ हो 
जात्ता हे भिसम स्वना सौधे पाठक्दे समष् हाती हं ओर 
रचनात्रारं वीचसे हट जाता ह । अव नये प्रन उटमै श्गते 
हं स्वनामे-मे पाठक क्या पातां ह? कया क्विने जो अनुभव 
करिया ह उसका सवेदन पाठककौ होता ह्‌ ? या वह अतूमव 
फिर नये भिरेते पाठक्के मनमे पुन रचित होता है? वा 
पाठकके मनम कवितासं जा जागता हं वह कोई तौमयदही 
सनुभव ह? १ १५ 


१ 


महत महत््वपूण ह॒ये प्रदन ~ ठेविन इनते षयवा 
दूसरा हौ चरण प्रारम्भ होता ह्‌, जिममे रनागार्‌ स्वत 
तटस्थ जिनाय मात्र र्‌ जाताद्‌ पयाषि यर मय स्वरचित 
फति भौर पाटे वीनमेहट गयादट्‌ 


प्रमश्यु गाथा 


॥} 


प्मध्यु गाधा 


प्रष्यु 


जकडे हुए है ये मेरे हाथ 
रह्‌ श्णखलाम से 

जडी ह्र्‌ जो कीलासे 
इम भाद्िम चट्रान से, 


ट्टी हई है पमलिया 
ओर मनका धाव 
अन्दर का सारा ददं 
नया अनाक्तं है 


दयुपितर की भज्ञासे 

नरभक्षी वूढा गृद्ध 

मेरे कन्धो पर वैठ 

दिन-भर नोचा करता है मेरा हदर्यपिण्ड 
ओरमं बेस हें र 

वन्दीहं। 

मैने, क्योकि मेने ही 

प्रथम वार साहस किया 

दयुपितर के महलासे अग्निीनलनेका 


अन्धी घाटी मे भयभीत मेड के समान 
पृथ्वी यद्‌ 


सन्‌ सापारण 


मूर नही है जी। 

हुम बयो उखि सिर 

हम क्यो ये मव साहस करत व्यथ 
नग्निं जितै कानाथाकठे आया। 


अग्नि नही थी जवं 

तव हमने नही कहा 

क्रि जाओ अग्नि छामौ नुम 

ओर अग्नि जव आयी 

हमने नही कहा कि अनि नही रगे हम 


यह्‌ जोह्षञअवनीख्डेहै 
प्रप्यु के भास-पास ~ 
इसलिए नहौ किं हम कु 
उसके अनुगामी है, 


हम ह तमाशवीन 

देख रदे है केसे जक्डा हआ है दिलाभो स 
वसे वह्‌ कन्धे पर वेढा हुआ गिद्ध 
नोव-नोच साता ह उसका हृदयपिण्ड 
ओर रात ठर्ते-टर्ते कैसे 

साश घाव फिरसे पुर जतिारहै 

ताकि मिद्ध फिर सोचे 


यह रै करि्मा ओर 

हम सव करिदमो कै प्यामे दै 1 

चाहता अगर तो हममे-मे हर एकं व्यति 
अपने ही साहम मे प्रमच्यु हो सवता था 


१५ 


३ 


सुक्को कयो मुक्त किया 
मुह्को बयो माथेसे ल्या क्र 
फिर फक दिया इन कायरो कं वीच 1 


भरमथ्यु 


मुज्ञको माटूम नही था कुछ भी 
दूयावथास्य कुछ अधियारेमे 
अंधियरेमेमेभीड्वाथा 


अग्नि किसे कहते ह्‌ 
इसका आभास भी मही था मुज्ञ 


गिद्ध यह वेठादहैजो मेरे कन्धा प्रर 


ऊपर उडते-उडते पहली वार इसने देखी थी 
सलक अग्निकी। 
साहस थामेय 
वन्तु दुपितर के महो की गुप्त यह 
इसने वतायी मुङ्षे ~ 
गुस्जन है । 
संच है यह्‌ 


मेरे क्धो पररवेठ 

नौच-नौच खाता ह यह्‌ मेरा हृदयपिण्ड 
फिरिभीमेरा मम्तकनतटै 

होढा बौ भीचे निष्णव्द सह्‌ र्हांम 
क्याकि यह्‌ दृढा गृद्ध गुणी है, जाता है । 
मम्तव नत हैमेरा 

उमल्ए नही कि हू पराजितमे 


२१ 


कतकः आवा म विहार व 
स्वि तुम्टारे ठन मयर पृष्र कन्थो वे भौर वं वटरम.? 


(14; 


क्टुमतदा। ती 
आहत है मेया टम्‌ (॥ ॥ 
मेरेये पस नौरमेनेदरेमीवी न 


मभीटामफ्नाथा श 
तिनु ण्व योडे-म माहमवै उगैर ˆ 
मे मिनि जीन ठानिमे उचिन ग्य 


तुमो मेरे प्रिणजन 

मेरा यर नटन अहम्‌ 

अगर तुम्हारे मामप्ण्डि म युषाता रै 

अपनी मण 

तो तुम बया नना भी नही गहोगे मेरे र्‌ 


मुने यम। 

मक्त यरि मातरौ भुग्न 
तौ यत्त यूनो 

मेते ये यब 

माये पर निक्त नरी टना षती 
मनमेपृगा लेल भी 
धृणा उर 

स्गेनाम प्रपि 
ग्पभोदूमितपरप्र 

भौर पट ग 

यः ब्रुटागर्य 

अ्तोतग मर्पाही नापो 1 


~~~ ~ 


जिमम ध्पुवेननेका 
उसको विना पीडाकै भित जानेवाटी भग 
माजी 
आरप्यु ठी वनाती है । 

मिलने पर भी 


सव पशु के प्युह 
गृशसस्वाद अताहू 
भेरौ इस ममा म। 
द्ाहंजो दृढा मिद्ध 
मेरे्ी कन्धा पर वैठकर्‌ 


शे 


कडुमतहा 
सुने वत्स । 


कतक आकाश मे विहार कर 
सिवा वुमहारे इने मख पृष्ट कन्यके गग कठा वदू १... 
कट्‌ टु मत ही ॥ ८ ^~ 


आहत है मेरा अह्‌ { ह 
मैरेथेपस गौर गैनेदेसीशी अ 


मैभीलास्कनाथा 
किन्तु एक योडे-मे साट्म के वगेर 
मै भग्नि जीत छाने से वचित रहा 


तुम हो मेरे प्रियजन 

मेरा यह्‌ आहत यहम्‌ 

अगर तुम्हारे मानपिण्ट से वाता दै 

अपनी भूस 

तो तुम षया एतना भी नदी होगे मेरे रिप 


सुनो वत्स 1 

मुयवो यदि मानते हो गुरुजन 
तो बात सुनो 

महते चलो सय वु 

माभे पर दिक्न नही राना पभी 
मनमेघृणा नही खानाषभी 
घृणा वह्‌ जह्र है 

श्ये नमोमे प्रहित 

सेनयो दृपितिवयम्ताहै 

भौर वट रन 

वह तुम्हारा वन 

अतनोगया मृप्योटीतो पौनादै 1 


रेष्ठ 


नया रस 


भ्रमु 
दमश्मवो 
मनये समको व्या क्ठेतेहै? 


जिममे श्यृगार क आमनि नही 

जिम निर्वेद कौ विरक्ति त्री 

जिसमे वांहोषे 

फूलो-जेमे ययने 

अद्रुल परिरम्भण की गाधी तन्मयनारेक्षगम भी 
ध्यान क्टीजौरचगाजानारै 
तन पिषले पूलायी 
आगप्ाकरारै 
परमतमवरप्रनरिद्र उमर जने 


१५ 


रेद्‌ 


नवेम्बर की दोपहर 


अपने हलके-फुलके उडते स्परोँ से मुक्षवो छ जातौ है 
जार्जेट के पीले पलले-सी यहु दोपहर नवम्बर कौ । 


आयी मयी ऋतुं पर वर्पा मे एेमी दोपहर नही भायी 
जो क्वरिपिन के कच्वे छत्ले-षी 

दस सन की उंगली पर 

कसजायेओौरपिरिक्सीही रहे 

नितप्रति वमी ही रहे, ओंम्रो मे, बातो मे, गीतौ म 
जानं म धाय फूटा की माखा-सी 

वक्ष के वीच कसमतो ही रहे 


भीगेकेदोम उलनञे होगे थके प 
सोने 


गदराहट वन वनं वटी होगी अगो मे 


आज इमवेलाम 

दद ने मुक्चको 

ओर दोपहर ने 

तनिक ओरभी पका दिया 

पायद यही तिल-तिल केर पकना रह्‌ जायेगा 
माज्ञ हए हसा-सी दोपहर पास फैला 
नीले कोहरे की स्ीखाम उड जायेगी 
यट है अनजान ह्र गरावासे जायी हई 
रेवै प्रिनारे की 

छ क्षण येग दीड-दोह 

"कस्मात्‌ नीले सेता ममुड जायेगी 


फागुन के दिन कौ एक अनुभूति 


फागुन के सूते दिन 
कम्ब के स्टेगन की धूल-भरी राह बडी सनी सी 
ठन्‌ गुजर जाने के बाद 
पके खेता पर खामोभी पटक मे ओर हुई दूनी-सी 
आनी के पत्तासे 
अनगिन तोते-जेते टूट गिरे 
लादइनं पर, मेडो पर'पुलिया कै जास पाम 
( सव कुछ निन्तव्य,शान्त मूच्छिति मा 
भकस्मात्‌- ) 
चौकन्नी लोखरिया उच्टी 
ओ' तेजी से तार फोँद छान कर गयी क्राम 


जैसे णीञे म चटखे दरार 
सहमा ग्रह्‌ मुक्ञको एहसास हमा - 
यह सव है ओर किसीका 
यह्‌ पगडण्डी, यह्‌ गाव-खेत, सुगा के हरे पस, 
गति, जीवनं 
सबका सव भर क्िसीका 
भेरा ह केवछ निर्वासन, निर्वासनः, निर्वासन 


२९ 


उत्तर नही ह 


पुरान षहा चहा दिया 
परषन कौ तरह मुद्यको रह-रह दोहराया है 
मेयी नयी स्थितियो मे मु्चको तराया दै 
सहज वनाया है 
गहरा वनाया है 
प्रस्त की तरह मुञ्षको 
अपित क्र डाराहै 
सवके प्रति 


दानहूं तुम्हारा मे 
जिभ्को तुमने अपनी अजल्ि मे वाधा नही 
देडाछा। 


उत्तरनहीह्मे 
्रदन हं तुम्टारा ही 1 


जिज्ञासा 


मणिशय्या पर जल-वाखाभो काप्यार 
या सागर का विप मन्थन अपरम्पार 
वया पायेगे 

भभु, 

हम क्या पाये? 


आखिर अयेगा वहं दिन 

जिम दिन होढा पर यदपि होगे हाठ 
पर साई हागी हम दोनो के वीच 
जिम दिन वाहौ मे यद्यपि होमी बाट 
पर सप रम स्सा कोई >या स्रीच 


जिय दिन यह्‌ सारा आबुल प्रणयोन्मादः 
रट्‌ जायेगा केवर पिस अभ्या 

जिम दिन ययपि तन होगा तन म रीन 
पर मुरदा होगी मन कौ मारी प्याय 


उम दिन होगा फिर यह्‌ मिद्ध 
वैयगिनिक सीमा मबद ~ 
जितना स्रूडा है यह्‌ दप 
उतना ही रूढा है मुखे 
मुप इन दोना दे पार 


क्या पयेगै 
भ्रमु 
हम कया पयेगे ? 
वैयवितकः सीमाएे तोड 
इतिहासो के सग ति मोड 


जिम दिन हम यूग-पय प्र जन-जन के माथ 
वदने दौगे फिर दढ पग, उन्नत-माथ 

दम सय बँ हठो पर सामूहिक गीत 

गतिया कौ वर्गा जन-नायक के हाथ 
अयेगाटेसाभी दिन > 

जव नायक कौ कोद छोटी-मी भूल 

महसा अभियानो का कर दे पथच्रष्ट ~ 

गुगवाही सपनो पर पड जाये धूल 

आत्मा मे केवल अंधियारा ओ" क्ट, 


कूडे-मा हमको तज कर तट के पाम 
मथर गति से वढ जामैगा इतिहाम 


^ 
५४ 


सामूर्हिकता भी केवल 
सावित होगी जिच दिन छल 


अपनी वेयविनकना हार 
मेया पायेगे 


प्रभु, 
हम क्या पायमे ? 


सेकिन इन दोनो के वीच 

मेरे ये तीते पर एकाकी स्वर 
केवल सच्चाई का आश्रय लेकर 
गुजेगेया रवमे खो जयेगे 

याये स्वर पहुंचेगे जन-जन के द्वार 


लज्जित माथे पर काटा का सियार 
या मगल वादन, जयव्वनि, बन्द्यवार 
क्या पयेगे 


भभु, 
हम क्या पायेगे ? 


भृक्रान्ति 


सनी मडकौ पर ये आवसा पाव 
मायै पर दटे नक्ष्रोकी छाव 


कप तक 
आखिर कव तक ? 


चिन्तित माथे पर ये अस्तव्यस्त वाल 
उत्तर, पठ्छिम, पूर, दक्िन-दीवाल 


कव तक 
आखिर कब तक ? 


च्डने बाली सुदी जैना मे बन्द 
नया दौर छानेम असफल हर छन्द 


केब तक 
आचखिरकवे तक ? 


३५ 


३६ 


पराजित्त पीदी का गीत 


हम सय के दामन पर्‌ दाग 

हम मय्रफी आत्मा म चूढ 

टम सवे माथे पर नम 

टेम सवे हाथाम टूटी चख्वायै कौ पर) 


हमं थे सैनिक अपराजेय 

पर हम थे वेवम छाचार 

यह्‌ चा कट्पुतलो का खेट 

ऊपर थी कलठर्ई, पर लक्डी के थे सव हपियार । 


हम सवके ये अपने गीत 

आदिर तक गाने की शत 

पर जाने कैसे एते वदरं वोर - 

हमने माया कुछ, पर कुछ निकला अथं । 


तुम क्या जानोगे ओ प्रभु। 

उसे मनतं का कटु विक्षोम 

जिसकी निष्ठा के अगि 

गहित था छौटे से छोटे समञ्लौति का लोभ 1 


तुमने कव ज्ञेखी सक्रान्ति 

तुम क्या समञ्ञोे ओ प्रभु 1 

इनं गत्यवरोधो का दद ~ 

वैसेतस्णार्दमदही 

घुट मर जति ह विश्वास 

प्राणो की समिधा जम कर हो जाती दह सदं 1 


फिर भी यदि तुमक्ा मजूर 
हमको भटक्ामो कुद ओर 
यदि तुमको फिर भी मजूर 
सच्चा गौ वाहो मे हम सव पामे मत छर, 


तोकमसे क्म कस्णामय 

इतनातोदो ही वरदान 

दो हमको फिर यूढे लक्ष्य 

दो हमको किर सूठे युद्धा का यूषा मेदान 1 


तुम क्या जानोगे ओ प्रभु 

सघर्पा केटी अभ्यासीये प्राण 

हा जाते कितने वेचैन 

छिन जाते हमसे जव जस्य, छिन जत्ति ईमान 1 


दो हमको फिर शठे युद्ध 

दो हमको फिर दू घ्येय 

हारगे फिर यह्‌ है तय 

फिर उसका मानेगे हम प्रमु की टार 
अपने कौ माने फिर अपराजेय । 


हम सवके दामन पर दागं 

हम सवकी आत्मा मे क्षूठ 

हम सवके माथे पर रामं 

हम समके हाथो म टूटी तक्वारो की मूढ । 


हुम सव सैनिक अपराजेय 1 


कौन चरणर 


जिस दिनि 

अपनी हूर अस्थि निनवे-मी टूट 

जिमदिनें 

अपने अन्तरतम कै विः्वाम ममी निवेठे यूटै, 


बे९ 


उम दिन हागे 
वे कौन चरण 
जिसमे इस टग्यश्रषट मन को 
मिल पायेगी अन्त मे गगण ? 


जय हम पर छाये भ्रम दोहरा 

जजर तन पर क्तमप, हारे मन पर कोह्ग 
टर एकर मूत जिसको समन्ने हम प्रमुकाम्बर 
क्सने पर जिस दिन साप्रित हो णदाडम्बर 
हर कदम पडे ञ्ूा 

जैसे चौसर का पिटा हुभा मोहरा 


उस दिनि 

होगे वे कौन चरण 

जिनमे इस रक्ष्यश्च मन को 
मिल पायेगी अन्त मे शरण ? 


जिसकी ख्य पर 

साधे हमने आत्मा कै स्वर 

वे अकस्मात्‌ मुड निस दिन पथ गह्‌ छे दूजा 
अन्तर मे धुटती रह्‌ जाये दूटौ धूजा 

माथे कै नीचे रह्‌ जाये ठण्डा पल्थर 


उस दिन 

होगे वे कौन चरण 

जिनम इम कम्यभ्रष्ट मन को 
मिल पायेगी अन्तम थगण? 


सव जलने पर जौ दोप रहे क्ण-भर सोना 

कोपी उंगलियो से हमको जिम रोज पडे वह भी सौना 
अपनी सामे तकः भूलें जय अपना परिचय 

पावो नीचै त्तक की धरती निम रोजनदे हमको आश्रय 
जव हमे निगलने दौड सुद अपने मन का कोना-कौना 


उम दिन 

हागे वे कौन चरण 

जिनमे इस ठथ्यश्रष्ट मन को 
मिक पायेगी अन्त म यरण ? 


"उस दिनि 
मेदूगातुम्दे शरण ८ 
मे जनपय हू 
मेप्रभुपथह, मेहं जीवन 
जिम क्षितिज रेम पर पहुंच व्यव्ति की राहं शरूटी पड जाती 
मेउस सीमाके वाद पन उठने वाला नूतन अथहै 
मे प्रभुषथ हँ 
जिसम हूर अतन्द्र, विरोध, 
विपमता का 
हो जाता है अन्त म द्रमन 1" 


, श्रम || 

पर तुम तो केवल पथ हो 
चलना तो हमको ही होगा 
हिम की खण्डी चद्रानो पर 


९१ 


गल्नातोहममोटी होगा 
मय ट्टे ओर जवूरे टम 

इस जनपथ को 

इम प्रभुपयको 

कर पायेगे किम तग्हं ग्रहण ? 


हमगो बुछछ ठेमा टगता प्रभु 
फेमे कोई भी नही चग्ण 
जिममे मि पाये हम जरण 
तुम भी कैवल निप्क्यिपयहो 


चलना तो हमको ही होगा 
चलनेमेहीहमदूटया ओर अपूरोका 
शायद कुछ होगा नया गठन 

आश्रय देगे हमको अपने 

जजर पर अपराजेय चरण 


आखिर होगे वे यही चरण 
जिममे इम लक्ष्य मन वो 
मिक पायेगी अन्तमे गरण 1'* 


चर्‌ 


ये शमे, यै सब कौ सय शमे 
जिनम मेने धतया कर तुमकौ याद क्रिया 
जिनम प्यासी सीपी-सी भटका विक्र हिया 
जाने किस अनि वारे कौ प्रत्याञ्या मे 
येञामे 
इनका क्या कौटभी 
अयनी? 


दनक अर्थं 


॥ 


॥ 8); 


ये लमहे, ये सारे सूनेपन के लमहे 
जव मैने अपनी परछाही से वातेकी 
दुख वे सारी टूटी वीणां फेकी 
जिनम अव कोरर भी स्वर न रहे 
ये रमहे, 

इनका क्या कोई भी 

अथ नही ? 


ये घडिया-ये बेहद भारी-मारी घडियाः 
जयं मृक्ञको फिर यह एहुमास हना 
अपित होने के अतिरिक्त ओर राह नही 
जव मेने शुक कर फिर माथे से पन्थ दुभा 
फिर वीनी गत पग-नरूपुरसे विषरी मणियाँ 
ये घडियां 

इनका क्या कोई भी 

अथं नही ? 


ये घिया, ये दाम, ये रमहै 
जो मन पर कोहरेसेजमे रदे 
निमित होनेके क्रमम 

क्या 
इनका कोई अथ नही? 


जने व्या को मुरमे क्ट्ना 
मन म कुर्ता भी दह रहता 
जिनो द्टू ठने वाटी कोट भी पीडा 
जीवन मपिर जाती व्यय नदी। 


पिति है परजा के फूखे-सा जिसका मन 
अनजाने दुख कर जाता उसका परिमाजन 
अपने से याहर कौ व्यापक सच्चाई को 
नतमस्तक हौकर वहु कर ठेता सहज ग्रहण 


ये सय वन जाते पूजागीता की कड्या 
यह पीडा, यह्‌ कण्ठा, ये शाम, ये घटिया 


इनमे-से व्याह 
जिसका कोई अथं नही । 
कु मभी ता व्यथं नही । 


द 


गेरिक पापी 


मेरौ वाणौ 

गेरिकि वमना 

भूर गयौ गोरे जगो का 
पूखा के कयना म कसना 
गैरिक वमना 

मेरी वाणी । 


अव विरामिनो 

मेरा निज दुष, मेया निज सुख 
दोनो से तटस्थ रागिनौ 

अमर विरागिनी 

मेरौ वाणी 1 


चन्दन गीतल, 

पीडासे मरिगापितस्वरम 

उभरा णके नवीन धरातल 

चन्दन-धीनः 

मेरी वाणी च ४ 


) 


भके हृएु व्यविति का सशय 
इतिहासा का अन्धा निर्चय 
ये दोनो जिसमपा आश्रय 
यन जयेगे साधकं समतठ 


से किसी अनागत पथ का 
भावन माध्यम-भर्‌ है 

मेरी भकुल प्रतिभा 

मपित रसना 

गैरिक वसना 

भेरी वाणी 


जल-सी निर्मल 
मणि-सी उज्ज्वल 
वल, स्तात 
हिम धवक 

ऋजु 

तरल 

मेरी वाणी । 


भे 


॥ 22 


केवल तन का रिता 


अव यह्‌ जहौ के पूतो कातननी रहा 


हिरन की खलागो-जैमा हलका पुर्नीलिा 
खह्रो म वरु खाती विःरनो-सा ल्चकीटा 
अय यह्‌ जृही कै फूलाकातन मही रदा 
पर जनेक्यो 

यह्‌ पटले से अधिक मुदरहै 

जाने वयो इसमे पठे से अधिक जादू है 


अय इममे ममता दै 
अय इसरा रोम रोम 
तृप्णाओ, छषगडो, नमयौना, मनुहारा की 
जनि ननौ मीय स्मनियामे वना हुजा 


७ 

कितनी वारचितासे जलत हुए माधेको 
दरस तन से आश्रय मिला 

कोम हमदरदी मिली 

इस तन ने कितनी वार 

भ्राजक, पविव स्नेह 

मेरे हारे आकुल मन प्र विमरैरा है 
अय इसम पहर से 

कही अधिक ममता दहै 

ससद 

अपनापनं है । 


तनका~ 


केवल तन का ग्स्तिभी 
मासकता से कितना ऊपर उठ जाता है 


भय यह्‌ जृही के फूखा-मा तन नदीष्ा 
पर इसमे पहले से कही अधिक जादू है। 


॥9) 


मेघ ~ ईपहरी 


व्कर्होहै 
मेष की नूनर पटे दोपहर 

णव उचटा दुभआ-या 

गूनमान सप्नारो अकेग जय 
मेष धृमिल निभो की वांहिम। 


म जानिक्यो 

आजं यहु अपना 

वहुत परिचित बहुत प्यारा दहर 

अजनेयी, अनजान, अन्यमनस्क-साक्गरहा है 
वादला की नीठ-जमुनी छह मे 1 


वहीमेह 

वही मेरा वीतरागी मन 

नही अव जिसमे किसीसे 

खास कोई नेह्‌, कोई लगन 

किन्तु फिर कयो चित उचटता काम से? 
वयो उदासी जौर वदती गाम से ? 


च गयी मुक्षका 
न जाने कौन विसरी वात 
भूला क्षण 
जिस तरह दु जाय नागिन 
फूल कौ सिलते पहुर 
ढल रदो है 


मेघ की चूनर तपेटे दोपहर । 


५१ 
क) 


॥)। 


बहुत उदास-मा पीठे गुाय-मा चेहरा 
हथेच्यो म॒ दिका हमा गुमसुम 


सुनो इतनी अजीय-सी किस्मत 
के केषेदा हए थे क्यो हम तुम? 


प्ठेटफोमि 


इतने दिन वादः 


एक अनजवी को देख 

आगन मे गहात्ती हई गौरेया भागी 

ओर श्ुरमुट मे चरिपकर व्याकुलता से चहकी , 
मुञ्चको पहचान भाज 

आज इतने दिना वाद देव 

थले को जृही कुछ डी, उदासी से महकी , 


सिफएकतुम थी 

जौ हिली नही, इखी नदी 

जीने पर खडीरही 

यादा म डूबी-सौी, खयाखो मे वहकी 1 


द 


क्वे की जाम 


ओंचलसेद्ूं वुल्सी की वारी 
दीदी नेघर कौद्धिपिरी वाटी 
जमुहाई ले-लेकर उजियारी, 


जाव्रैठी तासो म, 
घर-भर के वन्वो की अआखोमे 
धीरे-धीरे उतरी गाम । 


द्म अधक्च्चे-मे घर के आगन 
म॒ जाने कयो इतना आ्वासन 
पाता दै यह्‌ मेरा टूटा मन 


लगता है इन पिच वर्पो मे 
सच्चे-शूठे, मीठेक्ड्वे सर्पो मे 
इम घर्‌ की छाया थी दूट गयी अनजाने 
जो अव क्षुक कर मेरे मिरहाने - 
कहती दै 
““भटको वेवात कही 1 
क्लौटोगे यपनी ह्र याना के याद यही!" 


धीरे-धीरे उतरी शाम 1 


५4 


द्‌ 


धूल भरी श्रंधी का गीत 


ओरे 
धूट भरे पवन क्षवकोरे 1 


तेरे हा पिल्कुतरवेवम हम 
जैमे चादित्रुने हरदम समीवे डोरे। 


आज गया त्रु पिटली यादे ज्क्लोर- 
पटला-पहला घायल मन, वय कैशोर 
एमी थी, पिख्कुल्देनी हीथीशाम 
भने चौराहौ पर ओँधीका गौर 


आधीमी ही ओ जो निक गयी 
शेप रहै उखडे विरे, टूटी डर 
उम दिनि जो बहुका तो आज तक 
न पहुंच मका मै भपनेहीधरके द्वार 
क्षे आलिगन से, शरूठे आङ्गिन तक 

यूँ मै भरका कितनी वार! 


अव तो पग जजर, राहै नामालूम 
आ मेरे वालो को विखरा कर चूम 
मुञ्च परकर दट्टे पत्तो की वौषार 
कमकने से भर मेरी पक्क मासूम 


जाने वया है सुक्षमे जिसके आगे फीके 
लगते है भगो के जादू गोरे 


पतक की सक्चा को 
पाहुन वनं कर आ, 
जो सूखे मुंह्‌, धूल-भरे पवन क्षकोरे 1 


< 


ओऽऽऽरे 1 


थ 


५८ 


यरमो के वाद उसी मूने-मे भागनम 
जाकर चुपचाप पडे रोना 

रिमत्ती-मी यादो मेपिग पिरा उठ्ना 
मन का कोना-वोना 


कोने से फिर उन्दी मिमकियो का उव्ना 
फिर आकर वांहोम खो जाना 
अकस्मात्‌ मण्डप के गीतो कौ जरौ 
फिर गहरा यन्नाटा हो जाना 

दो गाठी मेहदी वारे हाथो का जुडना, 
कपना, वैयसहौ गिर जाना 


ग्मिती-मी यादो से पिर पिराउठ्ना 
मन का कोना-कोना 

चरमो कै वाद उसी सूने-से आंगन मे 
जाकर चुपचाप खडे होना 1 


अगिन 


अवशिष्ट 


दूस आया 
पुट-घुट कर 
मन-मन मे सीज गया 


सुख आया 
सुट-खुट कर 


कन-कन मे छीज गया 


वेया केवल 
इतनी पूजी के बल 
मैने जीवन को ठखकारा थां 


वह्‌ मे नही था, शायद वह्‌ 

कोई भौर था 

उक्तम तो प्यार किया, रीत ग्या, ट्ट गया 
पीरेमेद््टगया 


५५५ 


उपलन्थि 


मेक्याजिया? 

मु्षवौ जीवन ने जिया ~ 

वृद-वूंद कर पिया.मुयपौ 

पीकर पथ पर सारी प्याले-मा छोड दिया 


मेक्याजला? 

मुक्तवो अग्निने खर ~ 

मे कप पूरा गखा, मुसकौ 

चीडी सी आच दिखा दुल मोमयत्ती-सा मोड दिया 


देखो मुक्ते 

हायमेहं बह सूय 

जिसे भरो दोपह्रमे 
अंधियारे ने तोड दिया । 


स्वयम्‌ को दुहरायेगा ? 


प्यार यह क्या अवं कमी भी स्वयप् को दुहृरामेगा ? 
नही । शायद नही 


होर पर अवे हाठ जव भी अयेगा 
ओंमुभओ का वही खारा स्वाद फिर-फिर पायेगा 


हाथ मे जव हाथ कोई आयेगां 
उष्ण ममता नही केवल एक स्ारीपन उसे दू जायेगा 


चाह मे जव जिस्म वौ आयेगा 
चीच मे तुमको सिसकता पायेया 


प्यार यह्‌ क्या अव कभी भी स्वयम्‌ को दुहरायेगा 
न॒ही । शायद नही 


६१ 


र 


दुम डगर प्र मोह सारे तोड 
ले चुका कितने अपरिचित मड 


पर मुज्ञ गता रहा हर वार 


कर रहा हूं आइना को पार 


दवणो मे चरु रहारं मे 
चौखटो को च्ल रहारं मै 


सामने लेविन्‌ मिली हरवार 
फिर वही दपण मठी दीवार 


फिर वही सूढे क्षरोखे द्वार 
वही मगल चिल्ल वन्दनवार 


किन्तु अकिति भीत पर्वसरगसे 


भ म ज 


अनगिनत प्रतितिम् हेसते व्यय से 


प्रि वटी द्एरेक्दम कीदटोड 
फिर बही सूढे परिचित मोड 


सावुत श्ादनै 


खौट कर फिर लौटकर अना वही 
चिन्तु इससे दूट भी पाना नही 


टट सक्ता, टूट सफ़ता काश 
यह अजय-सा दपणो का पा 


ददं को यह गाँठ कोई सोक्ता 
दपणा के पार कुछ तो चोक्ता 


यहं निरथकता सही जती नही 
कौटकर,फिर कौट कर आना वही 


राह मे कोई न र पाङ़ग 
अन्तम मै क्या यही वचं जागा 


विम्ब कु आइनो मे भटका हुभा 
चौमटो के क्राम पर ल्टका हुमा 


६३ 


रात अ्रधियारी। ह्वातेन्न 


१४ 


द्‌ 

टृनने सीदीदी 

दर कही लोग अभी जीवित है 

चकते ह, याप्राएै कस्ते है, मजि है उनकी । 


याद पडता है कमी 

बहुत रुहं पी एटने के पहले 
मेनेभीएकयाताकी थी । 

कच्वी पगडण्डी पर 

दोना ओर सरपत के खाडोमे 

धसी तरट्‌, 

तैज हेवा चलती धी भौर व्हर जाती थी 


सीटी फिर वोटी 

सुनो 1 मेरे मन॑ हारो मत । 

दुर कदी ठोय अभी जीवित है, 
यात्रां करते दै, मजिल है उनकी 


द्ध 


| १ 


रात 
परमेजीरटा हं निडर 


जमे कमल 
जसे पथय 
जैत्ते सूयं 
बयोकि 
क्क भी हम खिले 
ह्म चकग 
ह्म उगेगे 
ओर 
वे सय माथहोगे 


आज जिनको रात ने भटका दिया है । 


श्रास् 


योध 


निर्माण-योजना 
 कविताकौ मितिस्री-दराया भ्रस्तृत ] 


याधो 1 
मदीयह्‌घृणाकीरहै 
काली चट्रानोके 


सीनेते निकी दै 
अन्धी जहरीली गुफाभो से 
उपरी है! 


६७ 


कृपि 


चिना किसी वाधाकै 
श्रमके पसीनेसे 

सिची हुई फमलो को 
सैतोसेरंतो तकजनिकी 
भूविधादो 


विना किसी वन्धनकै 

ह्र चकते राही को 
यात्रामे 

अकसर धके जानि पर 
मनचाहै नये मीत गने की 
सुविधा दो 


कभी-कभी अज्व-सी रहस्यमय पुकारो पर 
मन को अपरिचित मक्षव्रोकी राहोमे 
जाकर खो जाने की सुविधा दो । 


ये फस काटो 

पिषठे जमानेमे 

बीज जौ वोये विपमता के 

भज वही सपि को खेती उग आमी है । 


धरती को फिरसे सेवायै 
बयार मे बीज नमै डाले 
पसीने के, आसू के 

प्यार के, ह्मदर्दी दे 


॥ १) 


गुलाम वनानैवाले 


भीर भी पहले वै कद्‌ वार भये ह 


एक वार 
जय उनके हाथो मे माटेये 
घोडा की टापमि घर की चनें कापी थी 


एक वार 
जये भारो के वजाय 


उनवे हाथा मे तिजारती परवाने थे 
वेग म मगीने थी 


9 


द्‌ 





अपिर तिक्र शाणोयङे 
भैम, 

पोष्य 

दृभरिण्टि वामनो, 

ग्भ पिगणी किम 


आपि त्रिक भाम 

रणा चिग्मे पेट 

[ जिरौये हूयत मे मुायितर यरन सर] 
दोयम पाठ 

[ दूरमिनो नगरी मघ्हटण] 

वेम्परेट्‌, 

रोटी भौर पेम्परेटपेठेरामदे2ेष मर भयौ 
दूर्रिमौ नगरी म दरी हर्‌ उजीरे । 


ढ्गहैनया 

केयिन यात यहं पुरानी है 
धोढोपररणयषरःयायैटीमे भर वर, 
यारोटीसेेव कर,याफिमोमेरगवर 
वे जजीरे, कैवलं जजीरे ही ल्ययेहै 


ओर भी पटले वेक्््वारभयेदै। 


१५ 


एके वाक्य 


चेक बुक हो पीठी या लाख, 

दाम सिक्के हो या शोहरत- 

कहु दो उनसे 

जो खरीदने भये हो वुम्ह 

दैरभृखा आदमी विकाऊ नही होता है । 


७ 


वाणम 


मिथ्या था जामुन वै वुजो मे आच्छादित 
शोण का निचाट कूल 

मिथ्या धा फागुन मे गुच्ये-गुच्छा पला 
इगुरी अनोक फक 


ष 


मिथ्या था, स्मृति क अन्तरिश्न मे दुकता-दछिपतां हृभा 
महिनी का म्लान मुख 

मिथ्या आ, अपने को किसी महाराग को समपित कर 
इूव-इव जानि करा अतीन्द्रिय सुख 


सत्य है एक मणिजटित दुपट्वा, एक 
मुद्रा-मनुपा, एके पालको । 
सत्य है आत्मा पर थोपी हई सीम 
मोनेके जाल की। 
सत्य है कृटलो, वयिको, नगरयेढो, वेश्या के आगे 
पिके हए शब्दो की यह्‌ क्रीडा 
सत्य ६ राजा हपंवधन के हाथो से मिला हज 
पाने का सुगन्वित एक ल्घु वीडा 


[ चहि वह्‌ जू हौ, 
पर उम पर रगा हुमा वकदार साना धा । 
हाय वाणभटु 1 हाय} 
तुमको भी, तुमको भी, आखिर यही हौना था ! | 


ष्र्‌ 


वृहुत्ला 


भाजसे सौ वरम वाद 

भेरी स्वना पट कर तुम यह जानागे 

इम सव्टकालमतो अजुनएकमेटी धा 

अ यायी हृदया म मालती टकार थी जिसवे गाण्डीव कौ । 
मेही दृष्िटीनो की दुनिया म 

अखे खोर दंखता र्हा था यथाथ वो 1 


कितु यदि वर्पो वाद मेरो रभा पढने कौ जगह 
मुक्षकौ आज देखो तुम - 

तो कंमा कगेगा तुम्दै 

मुञ्चको यह्‌ जानने का वृतूह हं । 


युदधक्षेत, कमद्षेन मे मुक्तक दृषटामे व्यय तुम 
अन तो मिदगा मै वमक परय अन्त परमे 
चाटुकार बिद्टानो मूर्वा महिपियो 
अरक्षित विद्रुपको से धिरा हमा 


मैजा हं नृपति विराट्‌ का विद्वस्त दास 
नृ्य, मीत, कविता, कलाओं का ज्ञाता, 
किन्तु हरदम भयाक्रान्त - 

मेरा अज्ञातवासं खुल न जाय 

छिनिन जाय मेरी आजीविका इसी भय से 
पीठे सभो को धोखा देकर 

सामने सभी के जटी क्समे खाता हभ 1 


काना तक प्रत्यचां सीचने के लिए स्यात 
मेरी सुजा ये 

मिलगी हूर छोटे से छोटे दरवारी के सामने 
प्रणाम से सुकी हुई, 

पाओगे तुम मेय ओजस्वी सैनिक तन 
कुत्सित नपुसकं मुद्रामो मे टल हुञा, 

मेरा विव्यात धनुष 

तुमको मिया किसी निजन तर-शाप्वा पर्‌ 
मुरदा चिमगादड-सा रंगा हुआ । 


७७ 


छेष 


वृहत्नला 


आजसे सौ वरम वाद 

मेरी रचनाणे पढ कर तुम यह जानोगे 

दम सर्यटकवारमतो अजुनणएकर्मही था 

अ यायो हृदया म साठतौ टवार थौ जिसे गाण्डीव की । 
मही दृष्िटीनो कौ दुनिया म 

आशे चोल दयता रहा था यथाथ कौ । 


कितु यदि वर्पो वाद मेरौ स्वनाएुं पढने कौ जगह 
मुक्षकी आज देखो तुम - 

तो कंसा लगेगा तुम्हे 

मुञ्को यह्‌ जानने का कृतूहट हे । 


युदधकषेन, कमक्षेत म मृन्ञको दूष्ये व्यथ तुम 
आज तो मि्गा मै तुमकौ पराये अन्त परमे 
चाटुकार विद्वानां मूर्वा महिपियो 

अश्क्षित विदरूपको से धिरा हुमा 


मैजो हं नपति विराट का विद्वम्त दास 
नृत्य, गीत, कविना, कला का ज्ञाता, 
विन्तु हरदम भधाक्रान्त ~ 

मेरा अज्ञातवास खुल ने जाय 

छनि न जाय मेरी आजीविका इसौ भय से 
पीछे सभी वौ धोखा देकर 

सामने मभी के ठी केसमे साता हभ । 


कान तक प्रत्यचा खीचने कै दिए स्यात 
मेरी भुजाएे ये 

मिली हर छोटे से छेटे दारी के सामने 
ग्रणाम से रुव हुई, 

पाआगे तुम मेरा ओजस्वी सैनिक तन 
कुत्सित नपुसक् मुद्राओं मे ला हआ, 

मेस विस्यातं धनुप 

तुमको मिलेगा किमी निजने तर-श्ापा पर 
मुरदा चिमगादड-ा ठेंगा हमा 1 


७७ 


७८ 


अन्यायी दुर्यान जव हमला वो्छा था विराट नगरी पर 
मैने भी अपना प्रदर्शित किया था शौय 1 


कैसा लगेगा तुम्ह्‌ 

जव तुम यह्‌ जानोगे 
कियह्‌तोल्िसायाथामैनेही 
सुवहू-ाम जाजा कर 
दुखकीगाथागाकर 

पावो पड-पड वृढ व्यास कै । 


असलमेह्नायहयवा 

मेरे चारा भाई जृक्षते अकेले रहे 

भतो किनारे खडा हर जने वालेसे 

ध्रा कर कहता था ~ “इधर मत, 

दधर मत,दधर मत, आना जी तुम, इवर टम तटस्थ ह ।'' 


केमा छगेगा तुम्ह 

जय तुम यह्‌ जानोगे 
किमैतोगयाथा वहा 

लडनेवै लिए नदी - 

रक्त-मने, वेपस, दम तोडते शनो के 
गृहने कपडे लूटने कै चिए 1 


कैमाक्ोगा तुम्द 

जव तुम यह्‌ जानोगे 

वि दूमरे जय जृन्न रह ये नवयुग लाने को 
मने मिफ उत्तरा क गृडिया मजायी ची ! 


टटा पहिया 


मै 
र्थक्ा टूटा हुआ पहिया 
छेकिन मुन्ञे फेवो मत । 


क्याजाने क्य 

इम दुरूह्‌ चक्रव्यूह मे 

अक्षोहिणी सेनाओ को चुनौती देता टृ 
नई दुस्माहमी अभिमन्यु आकर चिरं जाय । 


७९ 


॥ 2711. कर - ष 
यडे-वडे महारथी 

अके निहत्थी आवाज को 

अपने ब्रहाम्तरो से वुचल देना चाह 
तवमे 

रथ का टरूटा हुजा पहिया 

उमरे हाथोम 

ग्रह्माम्मामे लोटा > मक्ता हूं । 
मर्थका टुटा हभ पहिया हृं 


>ेकिन मुञ्चे फको मत 
इतिहासो की सामूहिक गति 
सहसा यूटी पड जाने पर 
क्या जनि 
मच्नाई टे हुए पहिया का आश्रय ठे । 


एक अवतार मेँ 


सुनते है तुम किसौ अवतारमे क्द्युएये 


अपनी इम वच्योपम पीठ पर्‌ 
तुमने यह्‌ धरती टिकायी थो - 
[ लेकिन उपयोग क्या क्यिथा 
मुकाम ममम्थल वा? 


८१ 


उनि कणा त उर 
यासा ग आलिका माग 
सता-मुन तकर 


निगूनम,तिराणा मरत 
नटा मौन काः 
पाप उया- 
नैगर्र्ण्ये ग) 


याद कगे प्रमु, 
जवर तुमने पीट पर 
धरनी उटायौ थी - 
म्रा वोच 
अपने पर्ने की 
, तावन कहौ पायी वो? 


राह पर विये ह 

मेने जो - 
तीस मुकीके - ये 
पूजा के पूल नही 
शी वे टुकड है ~ 


दान प्रभुकेनाम) 


पावो मे गडमे जव 
सामने पडगे जय 


तुमको दिखायेगे 
कुद टूटी शक्रे 
प्रभुताई, मसीहाई 
की भाडी नक्ले 


देख जिन्ह गुम्ये से उवर्ता ह 
उयल्ता हँ 
उवल्ता हट 

कर ता कुछ सकता नही 1 


[ क्रोध अभिमान भीमृद्षीको अपित कर दो 
तस्मितेव करणीय क्रोचमानादिकम्‌ ] 

तुम भी कहीगे क्या 

जओ। 

स्कु सोया है जय मेने 

एक एकं कर 

मोट क्याइमीका करर्‌ं ? 

क्रोध, अभिमान का? 

इसको भी मागते टौ ? 

ठे जाओ 1 


< 


अद्ध स्वप्न का नृत्य 


दीपकनकी लौ कापौ 
परदो मे लह्र पडी 


कीरो मे अनजाने तन के आभास ठे 
अनदेखे पग मे जादू कै षँघर छमके 
कालीनौ के ऊनी फूर दवे ओौर सिले 
थाप पडी पहर कुछतेजी से,फिर थमन 


किसने छेडी पिके 
जनमा मे सुनो हुई 
एकं किसी गाने की 
पहखी रगीन क्डी 


८५ 


अगहने वे कारे स निमित हृरछरे तन कै 
टाने महमा जैसे कमरेम धूम गये - 
दायो मे ताजी कछया के केँगने सने 
कन्था पर वेणी वे फूंठमाप सूम गये 
दीपवं वै टिल्ते 
आद्ोका का छेड गयी 
चम्प की लहरी 
प्राह वडी ~ वडी 


इन वहुकी घडियो की गहरी खामोशी मे 
जाने कय रात हई जाने क्व वीत गयी 
मन के जँपियारे मे उभरे धीमे-षीमे 
रगोकै दवीपनये, वाणी की भूमिनयी 


मगियो कै कूल नये 
जिन पर हम भृ गये 
लक्ष्यहीन यात्रा वी 
वह॒ सुनसान घडी 


नतन यह सीच कहा मुक्षको क जायेगा 
“ क्ये सव पिख्ली तट-रेबाणें द्टेगी 
या दीपक गुर होगा उमव थम जायेगा 
गीता की सम कडिया सिसी म टटेगी 


जाने क्या होनारह? 
स्चटै यारोना ह? 
यायहभीखोनादै? 
छना की एक डी 1 


दीपक कीरौ कापी 
परदो मे लहर पडी 


9 


द 


वाते 


सपनो मे इबे-से स्वर म 

जव तुम कुखभी कहतीहो 

मन जमे ताजे पलो के रनो मे धुल जातादै 
जेमे गधर्वो कीनगरीमे गौीतोसे 

चन्दन का जाटू-दरवाजा सुल जाता है 


यातो पर वाते, ज्यो जुही कै फूखो पर 

जही के फूखा कौ परते जम जती है 
मन्नोमे वेध जातौ ह ज्यो दोनो उग्रं 

दिने कौ ठखती गेणम-र्ह्रे थम जती दै! 


गोधृली मे चरवाहा की वशी जैमे 
शव्द कही दूर, कही दूर अस्त हति है 


खामोशी छाती है 

एक लहर भती है 

सहसा दो नीरव होढो कौ साथकना 

दो कंपने होगे तक अने मे रह्‌ जति है । 


० 


सोच के वादल 


ये अनजान नदीकी नावे 
जादू केसे पाल 

उडाती 

आती 

मथर चाट । 


~ #-क6 


की सा्ञी 
एकन डोरी 

एक न मानी 

फिर भी लाद निरन्तर जाती 
सेन्दुर ओर प्रवाल । 


कुखसमीपकी 

कुछ सदर की 

कुछ चन्दन की 

कृद कपुर की 

कु म गे, कुछ म रेम 
कुमे कैवन जाल । 


ये अनजान नदी कौ नाव 
जादू कै-से पाल 

उडाती 

नाती 

मन्थर चाल 


| 


यह ठलता दिन 


यह्‌ ढल्ता दिन, विखरे वादल, वैहृद टूबा-डबा सा जी 
जैसे कोह्रेम इूयीहो रगीन गुकाबा की घाटी 
अनजान दिाओ मे जाती यह द्याम घटां की रेखा 
मटमेले आचल पर मोती-सा 
चाद ढल्क आया छेविनि- 
मने जो आसू पो चिया, किमने जाना ? किसने देखा? 


नावा ने क्गर डाल वि, धाटो पर सन्ध्या-दीप जले 
मेले पे सव॒ राही छौटे, अपनी-अपनी चौपाल तदै 
गहना गुरिया, पले उचिया, टिकुटी बेदी, सेन्दुर सारी- 
सोरह सिगार सजे, सय गोवि 
उनीदा हो आया केफिन ~ 
सूनसान कारो से मुञ्चको आवाज किसी ने सहसा दी 


आवाज मगर वहु च्ूटी थी, नावि चयूठी, मेके यूहे ~ 
ये वादलं इक्टं बदलते ह्‌, वादक उमडे, वादल दर 
जीदूटा स्ता था वहुकं गया, यह्‌ वादे का ताना-वाना 
कुछ गाव वसे, कु गाव मिटे 
वाहा मे चुपके से ठलेविन ~ 
मेने जा आमु पाछ लिया, किसने दगया ? किसने जाना? 


यह चादल का ताना-वाना 
यैहद इवा-इबासा जी 
जैसे वाहरे म इवी हो 
रगीने गुलावो की धाटी 


॥ 21 


आजम भी नही अकेला 
शमह, द्द हे, उदासीहं 


एक सामोद सान्नताराहे 
दूर टा हना विनि 
इन सवायेवडा महारहं 
एक धुरी अवाह नदिया हं 
ओर वहकौ हई दितानी दे 


धुधलो नदी मे 


नाव को मुक्त छोड देन 
ओर पतवार तोड देने 
एक अज्ञात मोड छेन 
क्या अजव-सी, निराजमी, 
सुख-प्रद, एक जाधारदीनता मी टै 


प ~ 


प 


प्यार की वत्तटी नही माथी 
हर खट्र माथ-माथ करे आती 
प्यान ठेमी कि वृल्च नही पत्ती, 
ओर यह्‌ जिन्दगी किमी सुन्दर 
चिन मे रगलिखी सुरा-मीह 


शाम दहै, ददद, उदामी है 
अज म भी नटी अकरा हं 


१ 


शम दौ; 


६२ श्रये 

५५ ४ वेला 

कौन से तार जाके 
नाते कु नौः छेष 


$ख सुला रथि 
ताक्रि आति> "= ~ १ 
श्ट 


दो 


देचिए आज कौन अताहे- 
वन्‌-मी वात॒ नयी कह जये, 
याकि बाहरमे रौर जाताटै 
देहरी पर निणान रह्‌ जाये, 
देखिण ये च्ट्र दुयोये, या, 
भिफतटरेषव दूष चहे जये, 


कूपर कु प्रवाल ठटं जाये 
या हूर मिफ फेन वालीही 
अवविटे फ मी विनत अजुली 
कौन जाने वि सिफंसालीहो? 


पक्त अय वीत गया वादरभी 
क्या उदास रग छे अये, 
देष्विए कुछ हई है आहट-मी 
कौन? तुम ? चो भरे आये। 
अजनवी कौट चुके द्वरे से 
दद फिर स्यौट कर चे आये 


म्या अजय ह पुक्ारिण जिनना 
अजनयी कौन भला आना 
णके है दद व्ही नपना टै 
कौर हर गार चरः आना 


ॐ 2 
त 


च. 


अंधेरे का एल 


रात आधौ वीतने प्र 

इत्र जाता चाद 

एक वहत विशाल जादू-फूल खिल्ता है 
अंधेरे का 

गी, आगन, छत, मृंडेरो से 

कपती कारी प॑सुरिया उभरती ह 


कु अंधेरी, कुष उजागर 

ये करई गलँ 

दौष्वतती है उम वड फू से उलक्ली 
तुम्हा गोरसावर उगलिया 


आओरमभेरामन 

कभी उम फूल के अन्दर कभी वाहर 
भटकता रै- 

उस भ्रमरसा 

फूल ने जिनको न खला कंदं 

लेकिन मुक्त भी छोडा नही 1 


५१९ 


यादौ का वदनं 


यादो का बना हआ वदन 


कापत्त जंषेरे स 
वाहोकेषेगेमे 
चुपवै मे आक्रसाजातारहै 


छायाकीरेखासा 

विलदरुल अनदेखा सा 
मासाम वमतादै 

अग-अग कसना हे 

रमभीने ववने मे 

करवट ल्ता है-मोजाताहं 


यादा का वरना हुना वदन 


जंगन-वैटी 


फटी है आंगन वौ वेल 


ससधुला एकं मिन गृन्छा 
अनजानैम 
कोहनी से दगया 
पह्के भी एमा हाता वा वहूषा 
किन 


भाज जगा एकं अजव म॑वेदने 
५ पिजली-ना नया-नया 


वट भीवीआगनकीवैट 
विन्त 

महक रट जाज वी दूरम 
नाज गलिन गुच्छे पञ होगे 
पले हेए- 


चदनसे, भात्रे, योखमे, कपूरम्‌ 1 


ढीठ चौदनी 


आज-कल तमाम रात 
चांदनी जगाती है 


मुह परदे-दे्टीटे 
अधयुरे ्षरोते मे 
अन्दर आ जाती है 
दवे पव धालेसे 


निदिया उचटाती है 
बाहर > जाती है 
ष्टो वतियाती है 
रण्डी-खण्डी छत पर 
लिपट-लिपिट जाती है 
विह्वल मदमाती है 
वाबरिया विना वात । 


आजकल तमाम रात 


चांदनी जगाती ह 


१०१द्‌ 


दिनि द्छेकी वारि 


यार्जिदिनद्लेकौ 
हरियाकी-भीगी, वेम, गुमसुम 
तुमो 


ओर, 

ओर वही वक्वा मुद्रा 

कोमल दाव वालेगनेकी 

वही युकी मुंदी पलक मोपौमम्वाता हना पाड 
वैजमान सम-दर 


५. 
अन्दर 
एक टूटा जख्यान 
थकी रहरा से पूटढना है पत्ता 
दरी टै प्रवाल्टीप वा 


वाधूगा नही 

मिफ वापनी उेगल्योसेद्धू र्‌ तुद 
जाने कौन रहर रे आवी है 

जाने कौन खह्रे वापम वहा के जायगौ 


मेय इय रेतीरी वेखा पर 
एक भौर छाप चूट जयेगी 
भने को, स्क्ले की, चलने की 


दम उदास घार्णिकी 
पाम-पाम चु वैरे 
गुमसुम दिन ठने की ! 


दिन दे की वारिश 


यारिशिदिनद्छेक्यी 
हगि्याली-भीगी, वेस, गुमसुम 
तुमो 


ओर, 

ओर वही यबाई मुद्रा 

कौोमर लम वालगले की 

वही ब्रुकी मुंदी पटक मीपी म वाता टमा पद्याड 
वेजेवाने ममदर 





कक 

एकर टूटा जल्यान 

यकौ लहरो से पुख्ता है पता 
इर-पीचे टे प्रवाल्द्रीप का 


नाधूमा नही 

सिफ कापती उंगल्यो से द्द तुम्हे 
जाने कौन लहर ऊ आयी है 

जाने कौन लहरे वापस वहा ठे जाथेगौ 


भेरी इस रेतीटी वेला पर 
एक ओर छाप चूट जायेगी 
आने की, सकने की, चलने कौ 


इम उदाम वारिद की 


पाम-पास चुम वैठे 
गुमञुम दिन दने की । 
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शाम, एक थकी छ्डकी 


नीद-भरी, तरलायित, बडरी, क्टावदार आवे मृद 
शाम~ 

एक सफर मे वकी हई ल्डकी-मी 

आयी ओर मेरे पाम मठ गयी 


यैठी रही गुमनुम धीमे 
से उदी, 

ओर क्से हए अग टीलं 
उतर गयी 

गुनगुनी धूपकी चदीमे 


साचा सोना जिस्म 

वुः क्षण लहरा कै हिल्वोसे पर 
कापा 

फिर घुलने लगा- 

पुलने लगा पानी की ल्प्य मे 
नौली मोमवत्ती-सा । 


ओ जल निमग्ना । 
ओ शहर विद्व 1 
अपने को थामो, संभाखा- 


मैहूंनदी तलकौरेत) 

जपित है, 

लेकिन किमी भीक्षण पोवातलेसे 
वह्‌ जाङेगा 


अन्तहीन यात्री 


विदा देतौ एक दु्रली बाट-सी 
यह्‌ मेड 
अंधेरे मे ट्टते चुपचाप 
व्ढे पड 


एक छि 


छनिम धूप 

छाह्‌ छिन आक्षल, 

पल फ चचल~ 

गोरी दुवखी, वेला उजली, जम उदी ववार की 
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५११ 


चत्त का एक दिन 


भूर्ज मे नहाये हए 

नीके कमल-सा यह चैत का नीला दिन 
मेने वित्ताया नही 

केवल गुजार दिया 


५ 
वेगुष तुम्हारे पाम वे हए 
र्वी वुम्हारी मुकन वेणो को 
उंगली म वारवार प्यार मे लिपिदटाकर 
अनवाधे छोड दिया 


निदियारी आखोमे 

वासवार देखने कौ कोदिश की- 

देखा नही, 

गौर ल्दी नाजुक टहूनी सी उम देह की 
हव्को गरमाई को केवल महसूम किया, 
जाना नही 


शाम हई 

केवल तुम्हार स्पगन्ध म॒ पगा मन 
रठदूट रह्‌-रह अलमाने लमा 

मेने कु नही किया 

धीमे से तुम्हारे माथे पर सके 

स्पे हटीले एक बरुनल को 
हालंसे मवार दिया 


मुनौ 

मच वतलाना 

कया तुमकोक्भीभी 
किसीनेभी 


इतना उजला, कोमल, पारदर्शी प्यार दिया ? 
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फर, सागर, सीपी 
[ बुम्दारे हाथोमें लाल कूलाका एक 
गुच्छ देवकर | 


पुल 
का अधयिला अन्तम्‌ 

एके रगीन कट्राता अतस्त सागर है- 
तुम्हारी मुलेयम उंगलियो के तटोमे 
वेपस-सा टकरा कर वारवार अपने मे 
वापस लौट आत्ता 


कुं भीगी मणिवां 

कुछ ओंभू-सा खारा फेन 

किसी निवसना जलपरी का लज्जाभीते कम्पन 
नियति के टुकंडा-सा 

छट-द्ट जाता है 

मुष्टीमेवुम्दारी 


कवारी, 

हल्की, रतनारी सीपी-से 

दो पतक होट 

आतुर हिलकोरा मे रहु-रह करं कंपते हं 


क्या यह्‌ उमडता, अमयादित, व्यावुल ज्वार 
इन पतले हठो म वेध कर 

मिमट जायेगा 

स्वाती कौ केवल एके वुँद-मा पक्ने को- 
पीडामे गहरे डव कर मोती रचने का~ 
सव कुछ टूट जाने पर शी जदूट वचने का~ 


कोमल तुम्हारी उंगयियामे 
खिलने को आतुर 
एक वधा फूल सागर का ? 


दूसरे दिन सुवह्‌ 


शेपदहैअवमभीहुवाओमे 

एक हलकी खट्र कती महक 

उम निरते गुलावौ जिस्मकी 

प्यार स नीखे पडे रतनार टोठो की खनक 
पत्तियो मटेपरहैअपभी 
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अभी तक उलन्ञा हमा है 

सास क्री हर गुजल्कमे 

वह्‌ लहर पर ्ह्रर्ेतास्प 

मृदुल कुकु गुनगुने-से देह के स्प से 
अयभी पुटी हं सुवह्‌ कौ वारीक कच्ची धूप) 


बट्‌ तुम्‌ पाने न पाने क्म अजव-गी दीस 
रीती नही-रीती नही 
गाम मे पलत हुई वह्‌ फूल-सी दुपह्र 
वीत कर भी अभी बीती नही-बौती नही 


रजुरी मर धुप 


अंजुरी भर धृप-सा 
मृज्ञेपीलो। 

कण-कण 
मुश्चेजीखां। 


जित्तना हआ हँ भाज तक मे किमी का भी- 


धादल नहायी घाटियो का, 

पगडण्डी का, 

अटमायी शामा का, 

जिन्ह नही ठेता क्भी उन भले नामो का, 


जिभको वहत वेवमी मे पुकारा है 
जिनके अमि मेरा सागा अहम्‌ हारा है, 
गजरे-सी घाहो का 

सग रचे कूला का, 

मौराये सागर के ज्वार-धूले कूलो का, 
हेरियारी छाहो का 

अपने घर जनिवराठो प्यारे राहा का- 


जितना इन मय काह 
उतना कूल मिला कर भी थोडा पडेगा 
मे जितना तुम्हारा 


जीखो 

मुज्ञ षण-क्ण 
अजुर भर 
पीशो। 
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धाटी का वाद 


जाने क्प, किम गुहानोड मे उडकर गुपत्तुप 
मेषधम का योजन विस्नुत पी सहसा 
प्रक्टहो गया घाटी मृदुर छारपर 

गहरे भूरे, मी लम्वै डने सोते 


म्रातवूप कौ जसतारौ नोढनी लपे 
अभी-अभी जागी 

सयुमारसे भरौ 

नितान्त कुमारी घाटी 

इस कामातुर मेघधूमके 

ओक आलिगन मे पिस कर 
रतिश्रान्ता मी मलिन हो गयी । 


यका हुजा बादल 

परिचेम वे ध्याम निरावृत शिखरा पर 
सीतल कपि धर 

क्षण-मर गहरी नीद भो गया , 


धीरे-वीरे 

मृच्छति घाटी मजैमे नू मामर्खाटी 
अर्म क्लकारे देवदार म, चीडकुज म 
गन्ध -दे-मादक भीगेमे 


१९ 

मेघूमर ने करवट री- 

अंगडाई्मज्या 

सौमो गहरे भूरे चने जगे प्रसरे, 

उड, 

संडे पयत निपरोमे टकगरर 

मृडराये 

मृड 

कटानोमे 

दर्गौम भेके 

फिर दयालो पर धीमे-गीमे हाफहाफ कर चने रगे 
वटोही-जैमे । 


जहां अभी घाटी वी उहूरयार्यि वारी 
ह्रे पेतयें 

छार छनो वाले छटे पवनी गाव ये 
वहा नदीहैकुटभीअय 

यह्‌ जादूथा 

चहु ईन्द्रजारख धा 

ट्प्तहो गया! 

मच है वैयल मेधधूम यह्‌ 

डा मे टकराते क्षीर-पहायागर-सा 
फक रहा है उजला फेना 

लाल खतो वारे छोट पवती गाव 
याहरे खेत 

या लहस्थासिया वारी चाटी 

भेये केवल मूँगा मच्टो सीप सिवारे 
जो वारामोकी उद्रल मे ऊपर अये 
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पशष ऊपर मैरे पिर जन्मग्नदरा गवे 1 


नीते मेषदूम 7 मूना-गूना मागर 

ऊपर गेयर मभ 

गुममुम-मा, उद्वामीन-गा 

मौर योतम निरायारयात्रिता नीप ता पूरा पन ॥ 


गमि अचर यडा 
प्रयाय भीजाद्रुहै? 


दाल परे नुपचाप मदे है 
तराया तै छिनिरे-दिनरे वन । 
उक्टी हई पृतशिया-जेमे 
यज्ञो ग नोरीरे पत्ते 
उल्टेओौ फिर 

च्वेत हो गये ! 


नीचे के क्टव ्लाडाम अटक-अटेक कर 
ऊपर चदना जाता ह जजगर-सा वाद 
तने, डातिया, पत्त हते भूरे पडते, 
नगता जैसे पीटे र्ते 

धीरे- बीरे पुटी सक्रीगा-मे मिट जते \ 


कूठ़भीन्हीरहा 

उत्तुग दिसर ताला गरवील्‌ परवत 

रमा कै कन्त धव्वैसा पला, वह गया- 
घाटी, गाव, सेतत, वन, रने 

मकल मुष्टि ज्यौ भुंला धूमा अणुजोम 


१२२ 


विश्ृदल विभक्त हा परिसर मयी है । 
ेप चाह केवलम 
या मेरे चारा नर दुर त्तव फला हुआ सफद धेर 


वाकी सय कृ नष्टो गया 
गाच, जहाँ परमेराधरवा 
पगडण्डी, जिन प्र चल मे धिपया तक पूवा 
जगल, जिसम वडी साय तक भटका खाया 
क्षरने, जिनम वे चरु ससनेपावधो 

मन मिदटायी, 


समे कृषट-सय वृद-नष्ट हौ गया 


शेप वचाहंमे 
या मुय चेरे उजली प ्र-यूयता। 


षीरे-धीरे हार र्टाः 

इस ऊंचाई पर चट्कर टी 

जान सका है-टूम सवे 

व्याह? 

सिफ, 

टत ऊँचे पटाड पर चते वौने । 


यौना-जिसको केवल दा पग दीप रहा हं 

दो पग आगे 

दो पग षीष्ट 

दो पग ऊपर 

दो पग नीचे 

दौषगकी ही केव जिमरी ान-परस्मिदटं 1 
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कहा पडेगा गलत कदम 
ओ' मीलो म्यी घाठी मुक्लको सा जायेगी । 


यह्‌ अथाह दून्यता 

रामे 

हाथासे टटोट कर्‌ किसको सोज रहा हं 
यह है पत्थर, येह जडे 
कितुयहुक्यादहै? 

अंवियारे मे नरम परमसा 

करिमका हाय दधु गया मुञ्चको ? 


"महं एक दुसरा वौना 

पगडण्डी से जरा ल्ग हट 

साथ तुम्हारे मै चरता आया हूँ जव तव । 
हारो मत, साहम मत छोडो 

मैभी हूं वौना, वामन 

किन्तु तीन पग मागे है मेने धरतीसे 

दो पग तुमको दीस रहार 

उमे पार क्र वदो 

तीसरा पगता मुञ्ञम साथक होगा 

मुज्ञ पर छोडो, 


हर मनुष्य वीना है लेकिन 

मे वौनाम वौना ही वनकर रहता हं 
हारो मत, साहस मत छोडा 

इससे भी अथाह भूयम 

वौनानेही तीन पगा म धरती नापी ।*' 


पत्ता पडने लगा 
दृष्टिरोधी वह परदा 
सहसा मुखर हो उदी वह्‌ निश्शव्द युन्यता 


दीखे नही, 

मगर चीडो ने सन सन कर मदमाती गन्धो वाले 
पवन सेदेसे मेजे 

्ुरमुट मे सहमी चिडिया ने 

दबे कण्ठ ते मुञ्चे पूकारा 

दूर कदी सुन पडा पाठौ गाने काः स्वर । 


योडा-सा विद्वासं छौट कर आया मुदे 
दीखे नही पडते है 

पर इस गहन कुहा म 

कितने दही जगी रास्ते आत्ते-जति 
पथिकी से मव भी सजीवहं 

अपराजित है जिनमे चलने की आक्षा । 
दीख नही पडता ह सरजं 

पर दोर्िखरो वीचङ्वररटी 

दिव्यं ज्योति सी धूप वुं्ईलो 1 


नदियां नीचै चमक उठी सूपाडोरी सी 
ओर दूधियाक्लीेमेसे 
जललव उषे हु वज्ञ वज्ञ के, धूल लोहे के, 


धौरे-ीरे परते कटने लगी वूम कौ 
यहा वर्ह पर 

पिघके सोनेके पानीसी 

धूप टपकने ल्मी 

माव सिल गये एूल-से 


बादल जेमे आया वेसे लौट गया है 


केवल कद्ध वादल के पीछे चे टुकडे 
छायादार ज्ञाडियो मं विश्राम कर रहे 
जैसे धीरी उजली गाये 


एक अकेखा चचल बादल 
चादीके हिग्नेसा घाटी म चरता दं 1 


१२९ 


कविं पर्वियं 
[जम २५ सितम्बर १९२६1 


भ्रयाम विद्वविद्ालयपे एमं ए ,पी एच्‌ 
हौ , पहले वही हिद प्राष्यापक, जव 
शवमयुग"-सम्पादक । 
अयट्कतियौ इण्डा लोहा (कविताए), 
गुना्होका देवता (उपयास), अन्धा 
युग (गीतिनायय), सूरजका सात्वं 
घोड़ा (उप यास), रोद सीरं टृटे दुष 
रोग (कानि), ठेर्पर हिमालय 
(निब घ), नदौ प्यासी थो (नाटक), 
मानव मृत्य शरीर सादिव्य (निव), 
अओस्किरवादर्डङी कदानियो (अनुवाद), 
कनुप्रिया (कान्य), देशान्वर (सम- 
कालोने विदेशी काल्य) 1 

॥ ॥ 


